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बापू 


गुजरात-कारिपावाड मेँ एक सुदामापुरो है, जो समुद्रके 
किनारे बहुत पुखना बदर्गाह है । उसी सुदामापुरी मे एक गाघी 
परिवार रहता था 1 गुजरात-काठियावादमे गाधी पसारी को 
कहते है । सो, कभी पुराने मने मे यह्‌ गघो-परिवार "पसारीः 
काकामकरताहोगा। पर उश्च समय --जिसको हेम बात कहते 
ह-यह परिवार तीन पीढियोसे ही राजकोट मे दौवानगीरी केर 
रहा था) इसी परिवार मे बापू का जन्म हुमा 1 उनके पिता का 
नाम कमेचन्द गाधी था । मुजरत मे लोगं अपने नाम के साथ 
पिताकानाम भी लगातेर्है, इसोसे बापू अपना नाम 'मोहन- 
दास कमचद गात" लिखा करते ये उनका सपना नाम मोहनदास 
चा। 

वप्‌ का बचपन सुदागापुरोमे हौ बोता।वे सात सालकेये 
जवपिताकेसाथ राजकोट आए । यहो वे हाई स्कूल तक पढे । स्कूल 
मेयेमेप्रलडकेये, दुबते-पतले ओ रवडे हौ डरपोकं । बेल-कूदमे 
ह्नका मन नही लगता था।ये बचपनसे हो मतिा-पित। के वडे 
भक्तये, मेहनतो ओर सत्यवादोये।ये हाईस्शूलमेषढदहीरह 
ये, तभी इनका विवाहहो गया। इटी दिनोवुरो सणतसेददे 
मासखने मौर बोडो-सिगरेट पोते का चक्का लग गया, पर जल्दी 
ही ष्ट भो गया । कभी-कभी यह्‌ बोडो-तिषरेट के लिए नीकरके 
केसे चुरात्तेतेये) एक वार सोना चुराया, पर पीये पिताजीसे 
क्षिमामागनली। 
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उन्नीस साल की उघ्न मे यह्‌ बैरिस्टर वनने विसायत गए। 
अब तक इनके दौ वच्वे हो चुके ये । वैरिस्टर बनकर णव ये 
मारत आए, तव यहा इनकी बैरिस्टरी नही चली । इसी वीच 
इन्हे एक मुकदमे के सिलले मे दक्षिण यफरीका लामा पडा । ये 
चाके मारतीयो के कष्टो को देखकर उनके साय वहा कौ सर- 
कार से उलभ बैठे । फिर तो उनकी, वहा फी सत्याग्रह की लटा 
इनिया-मर मँ मदहर हो गई । 
वापर श्वा" से बहुत प्रेम करते थे । उन्होने तिला ह, “धदि ¶ 
अपनी पनी के सम्बन्ध मे अपने प्रेम मौर अपनी भावना का 
बलान मरसकूतो हि घमं के बारेमे अपे परम गौर मपी 
मावनाओ को प्रकट कर सकता हू । दुनियामे मिस भी सत्री के 
शुकावले मेरी पत्नी ने मुङपर अधिक प्रभाव डाला है /“ ह 
वापर गा उनके जीवन मे दो वस्तुभो ने राह दिलाई टै-- एक 
हिदघमं ने मोरटृसरी "वा" ते। दत दोनो जीवनदायी शवितयोके 
सम्बन्ध मे म्चे की वात यहहै किं वाप इनमि ते एकक ॥ 
त्तद करने नही गए 1 "हिन्द घम" ज मके साथ मिला मौर “ 
चचपन भे । जिस तरह घमं माता-पिता का मिला, उती तरद्‌ 
श्वा भी उनफे माता-पिता ने ला दी । अपने जीवन के आरम्म 
भे वापर इन दोनो के बारेमे बजानी ये । जिस तरह उ होने हिन 
धम को पूरी तरह विना जाने ही मपना धामिक्‌ जीवन ५५५ 
किया, उसी तरह वाः के महत्व गौर गुणो बो विना दोनो 
पट्चानि उ-होने अपनी गृहस्यी रू की । पर तु उ न इन! 
षो सममने की मरपूर वेष्टाकौ, दोनो को शदढानीर म 
(थ भौर इन दोनो की मदद से मपने जीवन बो सपरत 
याउ हिद घम के ममको समभामौररसेनया खूप 
दया । मोर फिर उसी प्रभाव से वे याज की दुनिया के सवते 
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वे पति-पत्नी के सम्बन्धो ओर गृदस्यी-जीवन को पवित्र बनाते 
शृए जौर अपने युग के करोडो स्पी-पुरुषो के "बापू" बन गए ) 
श्वापु" बडे चिरी ओौर धुन के पके ये । किसी न किसी दारी- 
रिक कष्ट को भोगने का उनका आग्रह्‌ वना ही रहता था । दक्षिण 
अफीका मे सन्‌ 1904 भे बापू के जोवन ने करवट लेना आरम्भ 
किया गौर उनमें क्रान्तिकारी उलट-पलट हुई 1 उनके जीवन की 
उलट-पलट का उनका आग्रह इतना तेल गौर कबर्दस्त यथावि 
उनके समे-सम्बन्षियो भौर मित्रो को भी उनका साथ निभाना 
दभर हो गया । उनका प्रेम एक तरह का जुल्मी प्रेम धा। 
सीसे स्वर्गीय गोखले नै एक वार उन्हे हसी-हसी मे कहा या, 
गाँधी, तुम बडे जालिम हो । एक मोर से तुम्हारा प्रेम भौर 
दूसरी ओर से तुम्हारा आग्रह, दूसरे पर इतने ओर से मसर करते 
ह कि बेचारा वुम्हारो इच्छा फे अनुसार चलने गीर तुम्हे खुश 
करने फो मजबूर हो जाता दै 1” 
श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ भी वहुधा बापू को पने पत्रो भे, 
"माई डियर टायरेट' (मेरे प्यारे जालिम) लिखा करती थी। 
बापु कातप सुरज की तरह तपता रहा। सूरज काताप जैसे 
दुनियाके लिए होता दै, उसी तरट्‌ बापू का ताप दुनिया फे लिए 
कल्याणकारी था । पर तु जैसेभरूरज के तापसे बहुत पास जाने 
वाला जल जाता है, उसी तरह बापू के बहत पास रहना भी 
आसाननया। बापू के पासं रहना एकं बडी तपस्या थी । वा" 
उनकी तपस्या कौ जीती-जागती साघना धी । वा'केप्रभावसे 
बापू करे पासं रहने वाले बापू के ताप से भूलसने से बचे रहते ये । 
१ कै कीमल प्रमो स्वभावसे साधारण जन भी आश्रममे रह्‌ 
४ 
वापूकानामदेश-देडातरो मे दूर-दूर तक पला हुमा या! 
उनका नाम इतना परिचित हौ गया थाकिशायद ही किसी देश 
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काकिवानया मवदूररेाहो जोकि वापू को मनुप्य-मातका 
मिन न समता हो । लोग समने ये कि चापू दुनिया मेश्सतयुगर 
लाने वाले है। 

यापू वघनमुक्त जीवन के जन्मदाता ये] उनको पवित्रता 
अर तै क भ्रमाव राजा मौर रक, सव पर एक-सा पडता था ॥ 
उनका कहना या--सच्चे रहो, गौर हृदय को निमल ओर सरलं 
रघो, दख मे भी प्रसन्न रहो तथा भय अनि पर स्थिर रहौ 
जीवेन मे प्रीति रो योर मयु से मत उरो 1 

वापू से लाखो-करोडो नर-नारियो को प्रणा भिली 1 उन्हेनि 
ही भारत फौ मादी दिलाई । वेपेते खरखरी कटुगे वत्त ये 
कि एक वार होरे एलेग्जैण्डर ने, जो एक नामी अग्र ४५ 
चापू से पृ, “क्या भप प्रे के लिए कोद सदेदा देगे १” तौ 
बा े मर का, "ससे पहली वात हम गह चाहते दै कमाय 
लोग गव हमारी गर्दन पर सवार न रहे ।" 

वादू की सफलता का कारण उनवा सय सौर त्यगिया॥ 
लोगसेवाकतेर्ह मौर उस पूजी को लेकर बुव लाभ उठाने कौ 
सटपट करते &। चापू लोगौ मे नही ये । उनके जीवन का नाग 
ही स्याग था, वे स्वय त्याग-रूप ये ! उन्ह किसी एवित, 
पद पदयो यः दौलत जोर यदा का लालच न या । उनका त्याग 
मौर बलिदान इसलिए ओर भी महान्‌ बन गया था | 
सायवेपुरेनिर्भयमीये। महाराज भौर सरकार समीनं मौर 
यदु, जूल्म सौर काय कोरी, यद्य तक कि मृ्यु भी उनके मन 
५ रेरा तक सीचने मे असमर्थं धी । वे यवाय 
न उनके जीवन मे बचपन कौ मर्लता, सत्य के भ्रति मट्ल 
ाग्रह्‌ ओर मानवता के परति अदूट परेम चा। इन्दी सव यु 

उस महापुरुष मे ससार के मविष्य 
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सामर्थ्यं आरई। 

एडवं टामसन लिखता है 

""भारतवपं इतना विखरा हृगा--दरारो से पूरण, टुकठे^टुकडे 
हमा मौर चिप्पिया लगा हुमा देश था, जितना इस धरती पर 
सौर कोई राष्टू न था। बुद्ध फे बाद पहली वार उते एेसी हलचल 
की ज्ञान हुआ, जो उसफे कोने-कोने मे फल गई, एसे श्वास भौर 
स्वर का पता लगा जिसको सव जगह भनुभव कियागया मौर 
सुना गया । यद्यपि उसके शन्द हर वार सममे नही माए । 
रष्टय आन्दोलन मे अधिक अच्छे वक्ता तथा मधिकं विदान्‌ 
लोग हए है, परन्तु देखा मादमी एक ही है, जिसने भारत के नर- 
नारियो कै हृदय मे यह्‌ बात जगा दी कि उसका तथा उनेका 
र्त-मास एक ही है । उसने एेसी भाषनेओ तथा बमो को 
जगाया, जो किसी भौ राजनीतिक दल-बदी से अधिक व्यापक 
थी । उसने आने वाली पीढी के लिए माश्तवास्ियोकै मागकी 
दिक्ाही वदलदी दै।' 


श्वा" 


शावापु से महीने बढी थी ।उन दिनो कारियावाषमे 
लटकियो को कोर्ईषढाता-लिखाता न था। इसलिए "वा" बचपन मे 
बिलकुल अपढ थी । पर घर फ कामकाज मे बडी सुषड थी । पिता 
फे सस्कारी वैष्णव परिवार फे उत्तम गुण उन्है विरासत मे मिते 
ये । जव वा'के साय बापू की सगाई हुई, तेव श्वा" सात साल 
कीथी ओर वापर साढे साल फे बालक ये। तेरह सालक उम्न 
मे शवाः काब्याह्‌ हो गया। न्याह कावापु कोशुछभी जानन 
था--म उनसे कु पुछा गया था । केवल धूमधामसे उर पता 
चला कि व्याह होने वाला है । वे बहुत खुश ये । खुशी का कारण 
यह्‌ था कि अच्छे-अच्छे कपडे पहनने को मिलेंगे, वाने वर्जेगे, 
णुल्‌स निकलेगे, बिया खाना गौर मिठाई मिलेगी, एक नर्ई 
सखको के साय हसी सेल करेगे । 
ग्याह्‌ के वाद कु दिन तो दोनो एक दूसरे से कुछ उरते भौर 
मति स रहे । फिर षीरे-घीरे एक-दूसरे को पहचान लगे, 
कौ लगे । “वा' अपठ थी, स्वभाव की सीधी यी, प्र तबीयत 
ज ॥ मेहनती ूव थी । बापू से बहुत कम सोलती थी । 
क मपढ़ होने का कुच विचार ही न था । वापू उन्हे पढाना 
क पर श्वा'कामन पढनेमेन लगता धा। बापू उर्हँ 
श्वाकौ स चाहतेये,परवेदिनमेतो बडे-ढो के सामने 
जा ल भीन सक्ते येवा" वूषट निकालकर यापर के 
पाती थो । रात को एकान्त मे उहोनि "वाः को 
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जवदस्ती पठने की जो कु वेष्टा की भी, वहु बेकार हो गई। 
श्वा मपढ तो थी, पर एेसी नहीं थी किं अपनी स्वतन्त्रता कोन 
सममः सरके) चे लम्बी वहस सही करती थी, पर अपने मनकी 
करने मे वे किंसीके दबे दवती नही थी इसते वाप चिढ जाते 
थे! वे ईर्ष्यु भौर बहमी पति ये! घयण्डी भौ येही। परन्तु 
श्वा" अनपढ भौर कम उस्न होने पर भी यह्‌ अच्छी तरह समती 
थीं कि अपने लिए क्या अच्छा है ओर क्या बुरा । इसीसे मयान 
होने तक उनकी गृहुस्थी निभती गई, ओौर वहत-से भवसरो परर 
कलह हते होते रल गया। बापु खुद कहते हु कि हमारे बीच 
गड तो सूब हृए, लेकिन परिणाम हमेशा शुम ही रहा 1 मसल 
भ श्वा" ने अपनी जद्मृत सहन-शक्ति से बापु पर विजय पाई} 
अपने जीवनमे वापू ने तप भौर सयम के बडे-बडे पयोग 
किए 1 उततम तो उनका जीवन दही तपोमय बन गया। वेएक 
महान्‌ विचारक, मनीषी, महाज्ञानी भौर देसे पुग-धुख्ष ये, जो 
सपने जीवनमे एकके वाद एवे अनेक हैर-फेर करते ही चले 
शु । इधर “वा! थी अनपढ } फिर भी वे उनके ऊर्ध्वभामी जीवन 
मे कदम-कदम्‌ साय ही रही ! उन्होने मनसे या बेमन से, ज्ञानसे 
या अज्ञान से वपु के पीदये-पीचये चिश्वासपूवंक चलने मे ही भपना 
जीवन सफ़ल सममा इतना ही नही, "वा" ने अपनी नभ्रता- 
सौम्यतास्ेवापू को महाट्मा वननेमे भारी सहायता दी, गौर 
महात्मा नने के बाद उनके जीवन को कठोर ओरसूखादहोनेसे 
रोककर उन्हे अपने सुहाग के अग्चल मे बाघे रखकर ससार का 
श्वापू बनाया । यह्‌ कोई साघारण काम नथा। बापू जसे महा- 
मानवे के स्ताय चलने मै उदं भरकम्पके भारी धव्के सहने पडे 
अर ज्वालामुखी के खौलते हुए लावो का प्रकौप सहना णडा । 
जपने अथाह मात्मबल गौर मपूुव समपण की भावना केबलसे, 
ये दरस विभूतिमय दाम्पत्य की सम्पदा की सारी जोखिम लेकर 
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जीवन कै दुस्तर सागर को कुशल तैराक की तरह पार कर गर । 
यूग-युग पुरानी वात है, सत्ययुग था या मेतायुग, जव्रछछपि- 
मुनि गृहस्य होते थे । गृहस्य-जीवन उनके तप-त्याग के जीवत मे 
बाधक नही होता था। दय कलिकाल मे वंस हीतपभौरत्याग 
का दाम्पत्य वा" ने निमणि करिया । वापू ने लिखा है 
“हेम असाधारण पति-पत्नी ये। 1906 भे एक-दुसरे की 
रजामदौ से ओर अनजानी आजमाईइद के वाद हमने सदाके विए 
सयम का व्रत ले लिया था। इससे हमारी गाठ पृते से कही अधिक 
मजबूत बनी मौर मुभे उससे बहुत आनन्द हुआ । हम दो आदमी 
नही रह्‌ गए । मेरी वसी कोष्इच्छान थी, तो भी उन्होने म्मे 
लौन होना पसन्द किया । इरसे वे सचमुच ही मेरी अर्थागिनी 
बनी । वे हमेदा से वहत दृढ इच्छा-शकिति वाली स्त्री थी। अपनी 
नव-विवाहिता दशामेमेउहे भूल से हटीली माता करता था, 
लेकिने पनी दृढ इच्छा दाविति के कारण वे अनजाने ही महिसक 
असहयोग की कला के आचरणमे मेर गुर बने गदं ।'" 


अपरिग्रह की दीक्षा 


अपरिग्रह एके तप है । यदि वह पति फे कारण पल्ली को करना 
पडेतोभौरभी कठिन दहै) 

सन्‌ 1899 को वात है । बापू जव दक्षिणं भफरीकासे जनि 
लगे तो वहा के भारतीय मित्रोनेवापू का उनेक्‌ मानपत्रो द्रा 
स्वागत-सत्कार क्या । वहूत-सी कीमती वस्तुए्‌ भँटभे दी) 
उनमे पचास गिन्नी के मूल्य का एक हार कस्तुराके लिए भमी 
था। 

जिस साभ को ये उपहार मिते, उस रात वापू सो नही सके । 
पागल की तरह रात-भर जागते ओर वेचैनी से अपने कमरे मे 
चक्कर काटते रहै, लेकिन उलमन नही सुलभ । सैकडो की 
कीमत के उपहारो को छोड देना वहत कठिन धा, परन्तु उनका 
रखना उससे भी अधिके कठिन या । 

उनके मन्‌ मे तूफान उठ रहा था, ये सोच रहे थे कि जव 
म यह्‌ कहता हू कि सेवा का कोई बदला नही तेना चादिए तोये 
गहने ओग जवाहरात म कंसे रख सवता हू । अन्त मे उन्होने 
निणय किया किमु ये चोल कदापि नही रखनी चाहिए 1 
उन्होने तुरन्त उन मेटो गौर गहनो का एक दृस्टी नियत किया 
भौर इसका एक मसविदा तैयार करके तव चैन से सोए। 

परन्तु अभी एक ओर किनार्ईथी, वेडर रहे येकिश्वाः 
कौ समाकर उनसे हार वापस लेना कठिन होया } वच्ने कदा- 
चित्‌ राद्धीहो जाए 1 
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ओर प्रात काल जव वापूने' वच्चो से अपनी षच्छा प्रकट 
कौतोवे तुरन्त राहो गए । उने शवाः फो राच्ी करनेका 
भार मी भपने सिर लिया । किन्तु जव "वाः के सामने बात माई 
तो "वा व्िलर गई, उन्टूनि कहा, "ुम्हँ मौर तुम्हारे लदको फो 
चाहे दन गहनो की जरूरत न हो) बालकौका क्या? जपा 
समभामोगे सम जाएगे । मुभे भी मत पहनने दो, प्रर मेरी 
बहुमो का क्या होगा ? ये उनके काम माएगे । कौन जानि कल 
क्याहोगा, फिरर्भे इतनेप्रेमसे दी हुई वस्तुगो फो लौटाऊ 
कते? वाग्धारा के साथ वा की मश्रुघारा मी वह चली । 

वापने घीरेसे कहा, “लढको को क्षादी मभी होन फी नही, 
हमे द्रे वचपनमे व्याहना ही नही है, ब्डेदोने परथ जो 
दीक सममे वही करेगे ओर हमे गहनो की शोकीन बहुए नदीं 
दढन । फिर भी यदि कुछ वनवाना ही हमा तोर्भेहू ही 1” 

“तुमे भे जानती हु, तुम वहो हो न, जिसनेमेरे मपे 
गहने भी छीन लिए 1 जव तुमनि ममी को सुख से नही पहनने 
दियातोमेरी बहमो के लिषएु क्या लाभे ? ये गहने नही 
लौ्टगे, फिर, मेरे हार पर तुम्दारहक क्या है 7“ 

वापर ने तनिक दृढ आवाओ मे कटा, “लेकिन यह हार तुम्द 
छम्हारी सेचा बै लिए भिला हैया मुके?" 

“कुछ भी हो, तुम्दारी सेवा मेय मो हई । मुगहमे रात दिन 
मजरी कराई, सो क्या सेवा नही मानी जाए ? मुं ख्ला-षलाकर 
हर किसी कोघर मेरखा भौर उसकी भी लिदमत करवाई 
इसका कुछ हिसाव ही नही है?” 

याद-विवाद बहते हमा । पर तरु "वाः को गहने लौटने पडे । 
वे द्रस्टियो कौ दच्छानुसार सावजनिक कामो मे उपयोगं करने के 
लिए उह दे दिए गए! 


पुण्य स्मरण 


उन दिनो वापू डरबन मे वकालते करते ये। तव बहुधा 
उनके कारकुन उन्दी कै साय रहते थे ! उनमे गुजराती नौर 
भद्रासी, हिन्द्र मौर ईसाई सभी ये ! एक कारकुन ईसाई था, परन्तु 
उसके माता-पिता पचम जातिषके ये। बापूके धरकी बनावट 
गूसेपीय द्ग कीथी। कमरोमे मोरी नही थी । सलिए हर 
कमरे भे पेशाब के लिए अलग एक यर्तेन रला रहता था। उसे 
साफ करने का काम नौकर नही, प्रत्युत पति-पत्नी-वापू मौर 
श्वा" कियाकरते थे। हा, जौकारकून भपनेकोधरकादही 
समभन लगते ये, वे भपना बतन स्वय साफ़ कर डालतेये ! पर 
ये पचम कुलोत्पन्न कारक्रन नए ये, उनका वर्तन या तो बापू को 
याबा'को साफ फरना चार्दिए । बा'बपू कोौभलाक्यो साफ 
करमेदेती ? फिर भी दूसरे वतन तो शवा" उठाकर साफ कर देती 
थी, पर दन पचम कुलोत्पन्न महाशय का बतेन साफ करना उन्हे 
सहन नदी हया । पति-पत्नी मे भगडा हमा । बापू उठाते है, यह्‌ 
श्वा" नही देख सकती थी मौर वे स्वय उठाना पसद नही करती 
थी । परन्तु हालत लाचारी की थी "बा मालो से आसू ठरकाती 
लाल-लाल गाखो से बापु की मोर देखती, वत्तन लेफे सीदी उतर 
रही धी । बापुने देखा तो सहन न कर सके ! उरु तो तमी सतोप 
हो सकता धा जब वै उसे हसते-हसते ले जाए पे गरज उठे, “मेरे 
धरमे यह ढग नही चल सकता । “ 
श्वा'भौ सौल उदीं- योती, “तो सपना घर मपने पास रसो, 
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क चलौ ।" वापू ने गुस्सा होकर वा का हाय पकडा, उन ीम 
से दरवाजे तक सच लाए मौर आधा दरवाजा खोल दिया । 

मासुमो का अंह बरसाती हई 'वा' ने कहा, “दुमद तो गम 
नही, पर मु है । जरा म करो, म वाहुर निकलकर जठ 
कहा ? महा मा-वाप भी तो नही कि उनके पास चली जाऊ। 
म गोरत ठहरी । इसलिए मुभे तुम्हारी चपत खानी ही होगी 1 
अब तनिक शम करो गौर दरवाजा बद कर सलौ । कौ दतेगा तो 
फजीता होगा ।“ 

बापु ने लज्जितं होकर दरदाजा बन्द कर लिया} 


दैरिस्टिर का धर 


सन्‌ 1905 मे बापू जोहान्सवगं मे वैरिस्टरी करते यै! उस 
समयकैवापू की गृहेस्यी का वर्णेन श्रीमती पोलक ने गपनी 
पुस्तक 'गाधघी--द मैन तरं इस प्रकार कियाहे 
“धर शहर क वाहर एक अच्छे मध्यमश्रेणी के लोगो के 
भहल्ले मे था 1 दुमजिला मौर अलग महाते वाला वगलानुमा घय 
था। अहाते मे बगीचा था भौर सामने छोटी-छोटी टेकरिमो वाला 
खुला मैदा था! मकान मे कुल आठ कमरे ये । दुमचिलिषरका 
अराडा लम्बा-चोडा ओर ूब हवादार था । गमियो मे वहा सोया 
जा सकता था । सोने क लिए ही उसका उपयोग होता था । 
“परिवार मे गाधीजी, उनकी पत्नी ओर तीन बालक थै। 
मणिलाल ग्यारह सात के थे, रामदास नौ भर देवदासचछ 
सालकेये। हरिलाल उन दिनो देश गए हुए ये। इनके सिवा 
तारधरमे काम करमे वाले एक गवयुवक अग्रेज, गाधी जी के एक 
हिन्दुस्तानी युवक सम्बन्धी ओर श्री पोलक, इतने लोग ओर थे । 
श उनमे आ मिली, जिससे मकाम मे मौर अधिक के लिए सटहू- 
चियत नही रह गई 1 
'सवेरे छ वजे घर का धुरुव वमे चक्की पीसता था क्योकि 
रोटी घरहीमे बनाई जाती थी । एक कमरेमे चक्की रखी गई 
थी, वही सब इकटुं होते ये ! पीने काकामतौ कोरषण्टेमे 
समाप्त हौ जाता था, किन्तु चक्की की मावा बातचीत ओर हसी 
कीहोती'थी । उन दिनों हस फे फव्वारे वर मँ वरावर दूटते 
क । 
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रहते ये । उपयोगिता फो दृष्टिसे इस काम के मर्व फे ठ्वा 
रसते प्रात अच्छो कसरत मी हो जानी धी । दरूवरी करत सी 
क्रुदान कौ होती थी, वाप इसमे उस्ताद ये! 

“रमे सर्ध्या कौ व्यालू का समय मधिक से मधिक बानन्द 
भय रहता था । घरके समी लोग उसी समय एक जगह जमा 
ये । बाप को मेहमानदारी का वडा शौक था, श्सलिए देषा दिं 
कदाचित्‌ ही कोद यौतता, जव कोई न को मेहमान न मा चात 
हो । प्रतिदिन सायकालोन भोजन में दस से परद्रह्‌ तक मादमी 
अवदय होते थे ¡ भोजन की चौर्ये बहत सादी होत थी । मेल.पर 
सव चीज्ञं सजाकर हौ खाने वैरते ये, सलिए परोसने के तिए 
मौकर के खडे रहने कौ मावश्यकता नही रहती थी । मोगरे 
पते दो-तीन साग, माजो, कठी, दाल, सिकी हृद रोटिया, मूः 
फली या किसी दूसरी चीख को पीसकर वनाया गया भक्छत 
भिन्न भिन्न सागौ को काटकर वनाया हज कचूमर, य ची 
परोसो जाती थी । दूसरी दपा दुध गौर फल, चतु के भनुः 
काफी, ेमोनेड मी दिया जाता था । भोजन करने मे जल्दी नही 
की जाती थी । मेज पर पुरा एक धटा लग जाता था । खतः 
अनेक विषया की चर्चा हआ करती थी । परतु चिपय साधारण 
तया हसी मजाक भौर गपदाप तथा हलके हीते ये । कोर्दमी ह 
फी बात निकलने पर वापर खूब हसते थे ।” 


बापू का वैभव 


बात फिनिवक्ष आश्रम कोह! सन्‌ 1913 का सालथा। एक 
दिन प्राति काल कोई 11 बजेवापू खाने को मेख पर बैठे भोजन 
कर रहै ये । उनके पास उनके परिवार फे एक बुजुर्ग कालीदास 
गाधी, रावजी भा मोर मणिमाई पटेल वैठे ये । कालीदास गाधी 
टूटम मे रहतेथे भौर वहा से करष्छ दिन केलिए माए थे। वा 
खडो-खडी रसोई घरमे सफाई का काम कर.रही थी } सव लोग 
पहले ही खा-पी चुके धे। दक्षिण गकफीकामे मामूली व्यापारी के 
यहा मी घर के कामकाज के लिए नौकर-चाकर रहने ये । यहा 
श्वा कोसवकाम कसते देख कातीदास भाई ने बापरू से कटा, 
“भाई, तुमने तो जीवन मे बहुत हैरफेर कर डाला 1 विल्छरुल 
सादगी सपना ली । इन कस्तरुर वार नेभी कोई वमव नही 
भोगा ।“ 

बापू ने खाते-खते कह 

“भने कन इन्हे वैभव मोगने से रोका 1” 

शा" ने तुरन्त हसते हसते कहा 

“तो तुम्हारे घरमे मने क्या वैमव भोगा रहै?“ 

बापु ने दसते-ठसते कटा, “मैने तु गहने पहनने से था अच्छी 
रेशमो सादया पहने से कब रोका ट ? जव तूने चाहा, तव तेरे 
लिए सोने की चूडी मो बनवा लाया थान?" 
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“तुमने तो सभी कुछ ला दिया था, पर मेने उसका उपयोग 
कव किया ? देख लिया, तुम्हारा रास्ता जुदा है, तुम तो साधु- 
सन्यासो वननारहै, तो फिर शौक मनाकर षया करतो ? तुम्हारी 
तवीयत को जान सेने के बाद मने जपने मन को मना लिया ॥" 
वा" ने गम्मीर मुद्रा मे उत्तर दिया। 


दुखमे विनोद 


उन दिनो वापू दक्षिण अफीकामे रह्‌ रहै थे । सन्‌ 1914 की 
बात है । आजकल जेल जाना वहत मासान बात हो गई है, परन्तु 
उन दिनोतोजेलके नामे लोग काप जाते थे । गौरयह तौ 
करई कल्पना मी नही कर सकता था कि कोई भले घर की महिला 
भी स्वेच्छासेजेल जा सकती है । 

उन दिनो दक्षिण अफीकामे एक एसा कानून पास हुमा था 
किंरईसाई्‌ धर्मं के भनुसार किए गए विवाह के सिवा जो चिवाह्‌- 
विभागके गधिकारी के यहा दनं हुए हो- दूसरे सव विवाह-- 
जो हिन्दू मुसलमान-पारसी आदि घर्मो के अनुसार करिए गए हो- 
रह्‌ भान लिए गए । इसका यहु भथ धा कफि सव विवाहिता भार 
तीम महिलाभो का दर्जा उनके पति की धम पत्नीकान होकर 
रवेली का मान निया गया । यह्‌ एक एेसी अपमानजनक बात थी, 
जिसे कोर स्म्री-पुरुष नहौ सहन कर सकता था । बापू ने वहाको 
सरकारसे दस कानून को रट्‌ करने की वातचीत की, परन्तु सर- 
कारने एक न सुनी । तब यापु ने "सत्याग्रह" की लडाडं छेड दी, 
ओर उसमे सम्मिलित होने के लिए महिलामो कोमी न्यौता 
दिया । परन्तु बा" से कुर नही कहा ! उन्दने सोचा, म कटूगा 
तो वहु इकारनहौ करेगो, पर उसको हा की कोमतक्या?वे 
चाहते थे किजोखिमकेकामोमस्तरी स्वय है जो निदचव करे, 
यहु पुरय को मान लेना घाद्धिए । तथः वह कुख मी न क्रे तौ 
पति को उसके सम्बध मे कुठ दुख नही करना ादहिए 
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उर्होने गीर मिलामो को तो सप्याग्रह मे सम्मिलित दोनेकी 
प्रेरणा दी पर ्वा'सेकुछन कहा! 

परन्तु श्वा" ने मी पति का भतलव भाप लिया। एक दिन 
उन्होनि यो बातचीत की 

“तुम मुमसे इस वात की चर्चा व्यो नही करते ? ममे एेसी 
चथा कमीहैकिरम जेल नही जा सकती ? मुभे मीउसी रस्ते 
जाना है जिस रास्ते जाने की सलाह तुभ मौर बहर्नो गो दैते 
हो 1 
बापू मे कहा, “म तुम्हे दु ख पहुचा नही सकता 1 तुम्हारे जेल 
जाने से मु सुख मिलेगा, परन्तु म यह पसद नही करता कि 
सुम भेरे कटने से जेल जामो । देसे काम तो सवको अपनी मपनी 
हिम्मत पर करने चाहिए । तुम सह सको तो जामो ।” \ 

“भरे वच्चे सह सकते है, तुम सह्‌ सक्ते हो, फिर भै कयो नही ° 
सह सक्ती ? एसा तुमने कंसे मान लिया ? मुभे तो इस लङ 
मे सम्मिलित होना है ।“ 

“तो तुम्हेलेने को तैयार हू, पर मेरो दातं तो तुम जानती 
दीहो, भीतर से तुम्हारा मन पवका हौ तो जाना, अव भी सोच 
लो # 


“मुभे सोचना कु नही । मेरा निश्चय दृढ है। ' 

इस प्रकार "वा, दूसरी महिलामो के साथ बालक्रस्ट जेल भे 
दाखिल हई । जिस दिन वे जेल मे गदं, उसके दुसरे ही दिन एक 
मजेदार घटना घटी । बहा का जेलर गुजराती या हिदुत्ानी नदी 
जानता था । परतु उसे उनके नाम, पते मौर पट्वान लिखनी 
ची 1 जेलर जे श्री छगनलाल गाघोको दुमाषयिकाकाम करने 
मौ माफिस बुलाया मौर कारकुन से कहा कि वह प्रदन करे भौर 
उत्तर सिदे । 

कारकुन-{“बां को दिखाकर उप्रेरी भे) “यह्‌ जो खी है, 
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इनका नाम पूरो 1 

छमननाल गाधी -- (*वा' से गूजरातीभे) “कयो ्वा' अल 
की पहली रात कैसी बीती ?“ 

बा- (गुजराती मे) “हम तो मधेरा होने के बाद भजन- 
कौर्तेन करफे मआरामसे सो गह ।” त 

छानलाल--(कारकरुन से} “नका नाम कस्तुरबा ।” 

कारकुन-- (वाः को दिखाकर अप्रेी मे) “इनका व्याह 
हुमा है 111 
नाति गाधी (शवा ते गुजराती भें) “रात न्यालू किया 
था 3) 

बा-- (गुजराती मे) “कहा ? भु तो फलाहार चाहिए, हनं 
सवने तो माए हृए रोटी मौर साग को सूघकर रख दिया । भला 
देखो तो-रसे भिनौने वतन मेँ कंसे लाया जाए ? मौर एसां 
साम कोईकसे मुहमे डति ?"" 

छगनलाल गाधी- (कारकरुन से अग्रज मे) “हनका मिवाहं 
हो घुका है इनके पति का नाम मोहनदास कमचन्द गांधी है | 

सी प्रकार आयु, जाति, देश भादि के मनेक प्र चारों 
भहिलामो से पूते गए ओर श्रौ छगनलाल गाधी ने युक्ति से पहल 
रात कै धुरे समाचार जानिए गौर यापू को जा सुनाए। 


श्वाः का इलाज 


जब श्वा" मैरित्सवर्गं जेल से रिहा हु, उनवा स्वास्थ्य बहुत 
भिरगयाथा। बाह्रअनेपरतोरोगने उग्ररूप धारण करं 
लिया! डाक्टरो ने बहुत दवा-दारू की, पर रोग यढता ही गमा। 
भन्तमे बापू ने कहा, “यदि तु मपर विदवास हो तो भव मे 
अपने प्रयोग करू 1” 

भाः ने मजूर कर लिया । 

वापूने या" से चौदह उपाय कराए भौर नीम का सेवन 
करवाया । प्रात बाधं स्वय "वा" को दातून कराते, काफी 
स्वय बनाकर पिलाते, एनीमा देते । जैसे-जैसे घूप बदलती जाती, 
श्वाः कौखियाको वे हृटाते रहते । सध्या को फिर उठाकर 
भीतर ले जाते। इस प्रकार बापू ने बाः को अपनी सेवा मौरम्रेम 
सेहीचगा कर लिया। 


घर मे सत्याग्रह 


एक बार वा" को रक्तस्ाच का रोग हो गया । वहत दवा 
दारू की, आप्रेदान भी कराया, परन्तु लाभ नदी हुजा । इसपर 
वापने श्वा से कहा, “तुम दाल मौर नमक साना छोड दो ।” 

बापू ने इसके लाभो का वहुत-सा वणन किया, वहुत मनाया, 
अपने कथन के समथेन मे इधर-उधर की बहुत यतिं पदृकरः 
सुनाई, पर शवा" ने नही माना 1 अन्त मे उ होने कदा, “वाल ओग 
नमक को मते भी कोई कहे, तो तुम भी नदी छोड सकते 

वापू ने कहा, “मुभे रोग हो ओर कोई वैय-हकोम कट" तोर् 
तुरन्त छोड दू । पर तुलो, तुम छोडो या नष्ठोडो.रभने एक वपं 
फे लिए नमक भौर दाल-सेवन अभी, इसी समय से त्याग दिया ।“ 

श्वा" वहुत प्तादई । कहने लगी, “मेरौ मत मारी गई, 
मुम्हाय स्वभाव जानते हए भी हड ठान बैटी । मव तोर दाल 
भोर नमक नही खाअगो, पर््तु वुम मपनो बात लोटा लो) 
नही तो यह मेरे लिए यी भारी सजा दो जाएगी ॥” 

बापू ने फा, “तुम नमक गीर दाल छोड दोगी तो वहत ही 
अच्छा होगा, उसमे तुम्दे अवश्य साम होगा 1 परन्तुरभे ली हई 
भरतिना को नही सीखा सकता । मादमी सो भौ बहाने मे सयम 
पाने, उसे लाम ही होता है 1" 

¢ श्वा ने सासोने मासु मरकर का, "छुम बडे हठीते हो, 

भेसो को वात मानवे ही नही 1" 


खादी धारण 


बापू ने जव रोलट-एेक्ट के विरुद्ध छेड गए सत्याग्रह-सम्राम 
क रोक दिया तव स्वदेशी" के काम को पूरी लगन से उठाया। 
उस समय के स्वदेशी ब्रत मे कुछ महीमो तको मिल के कपडो 
को भी स्वीकार करिया गया था, परन्तु थोडे ही दिन वादवापूने 
देख लिया कि मिल के कपडे का प्रचारक बनने की जरूरत नहीं 
है 1 मावरयकता तो इस बात को है कि परदेश से गाने बाले कपडे 
की रोक के लिए मधिक कपडा तंयार किया जाए भौर यह काम 
चख से मच्छ तरह हो सकता है । इसलिए वापर ने सवसे आग्रह 
कियाकिवे चरखा चलाए भौर खादी पहने । परन्तु पहले पहल 
जडे पते कीखादी नही बुन सकी 1 सेतीस इवपनेकी खादी भी 
कठिना से चुनी जाती थी । तवतो धोतीया साडीखादीकी 
पहननी होतो या सात नम्बर के भसमान मरुत की मौर कम 
पने कौरेसी खादी कौ जोडकर ही पहनी जा सक्ती थी । परतु 
इस तरह जोडकर बनाई गई साडो का वजने सेर-खेढसेरतो 
होता ्टीथा। वाप्‌ के हुक्म से एसी वजनी गीर मोटी सादिया 
छव याश्चम की वहिनो को पहननी उडी तव उन्होने कहा, “ये तो 
चहूत भारी पडतो है । हमसे उवणए उठती भी नही ।” तो बापू नै 
दिनो को दूसकर कहा, “क्यो नही, नौ-नौ महीने तक चच््वे 
को पेटर्मे धारण करने वाली बहिनो कोदेद की खातिर, 
अपनी गरीमे बदहिनो कौ माबरू कौ खातिर, यह्‌ इतनी-सी सारी 


भारी वयो लगनी चाहिए?” ए < 
बाप की दस दलील पर आश्रम कौ वहितो.ने ध 
पठनेी बातो फिरन कही, पर वेरेसी-भारी 
सायो का रोज-ये घोने कौ कटिनाई कौ जोर्जोर सेवापू 
कै सामने शिकायते करने लगी 1 तो भी वाप हसकर जवाब देते 
हेम तुम्हारी साद्ियाचो देगे।” दस तरह हसी-विनोद में 
करिनदया सरल होती रही । साधम कौ वहिनो की मोरसे वा" 
अगुभा बनकर उलाहना देती। धापृ बहुधा याश्रम की बहिनोसे 
कहते, ५ 'वा'थो त्रुट मोजा पहनानि मे सुम उसकी वहुत शुशामद 
करनी पडती थी, फिर उनको छडानेमे मी फुछ न कुछ खुशामद 
करनी पडती, पर खादी की साड पटनते मे उसते अधिक खुशा- 
मद करनी पडेगी ।'' माश्चम मे सवसे पहले सरलादेवी चौघरानी 
ने खादी की साडी पठनी, उसके बाद ्वा' ने मौर फिर आशम 
की सच महिलामो ने । पीचे तो डे पने की खादी भी बुनी जाने 
सगी। भौर सुद कातनेवालो ॐ लिए तो साठी फी कोई दिवकत 
ही नरह गई । “वातो फिर भपने जीवनमे खादी ने एेसी लिप्त 
हदं फि एक वार उनके पर की छोटी उगली मे सून निकला। बबा 
खादी की पटी वाचने जा रही थी, इतने मे एक बहिन ने महीन 
कपडे की पटो ला दी मौर कहा, "“दस महीन कपडे से रगढ नहीं 
लगेगी, मौर पटी अच्छी तरह वधेगी 1” परन्तु वा, ने तुरन्त कहा, 
^ुमेलादीको पटौदी चाहिए, वह खुरदरी भी होगौ तो मुक्त 
नही चुभेगो ।“ उन्होने खादी की ही पटरी बाधो । 
जव बापू ने आगां महल" मे उपवास भारम्म किया, तव 
बा" उनसे मिलने षहा आदं । जाने के समय आश्रम की वहिनों 
योने माश्रम मे पडे अपने सव कपडे बाट दिए परन्तु 
आ्रहषुवक यह यदेश दिया कि वाप्‌ के जपने दाय सेकती 
मौर मेरेलिए खासतौरपर तयार की गद साशीतो मूभेजेल 
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मे भेज ही देना । मरने फे बाद मेरी देह पर वही सादी लपैटनी 
६ है 1 
साघारणतया "वा की साडी अपने काते सूतक ही बनती 
थौ । जौर वा" चिता पर चढी तव मो वामू के हाथसे कते सूत 
की सादी उनके शरोर परर शोगायमान थी । 


ष्टी आलवेज मिसचीफः 


सन्‌ 23 या24की बातदै। वापू यरवदाजेल के कंदौये। 
एक बार उन्होने जेल सुपरिष्टेण्डेण्टसे एककंदीकी सुराक के 
सम्बन्ध मे कुछ माग की, परन्तु सुपरिष्टेण्डेण्ट ने उसे नामजूर कर 
दिया।वापुने इसके विरोध मे अपना नियमित भोजन त्याग 
दिया भौर केवस दूघ पर रहने का निश्चय किया । इस तरदं 
चार सप्ताह बीत गए भौर वापर कुछ कमशओोर हो गए । इस समय 
श्वा उनसे मिलने जेल मे गई, तौ जीना चदते हृए वाप के पैर 
लडखडा गए । बापू की यह्‌ शारीरिक कमसोरी बाः की साव 
धान निगाहो सेन छिपी । उ होने इसका कारण एृचा मौर बापू 
को सच्ची बत कटनी पडी । इसपर वा भौर उनके साथ भाने 
वलि परिजनोने वापू से फल लेने का हठ किया जेल का अग्रे 
सुपरिष्टेण्डेण्ट भी उस समय वही खडा था--उसने बा” को जव 
बापू पर दवाव डालते देखा, तो कटा, “देविए, मिस्टर गाधी जो 
ये सवकरते है, इसमे मेरा कोई दोष नही है ।“" वाः ने जवाव 
दिया, "४९७, 1 ० एर एत्‌ प्र 319395 फाऽठर्धा 

श्वाः ने अपनी दटूटी-ूटी मग्रची के इन दोही वाक्यो मे वाप 
के सारे चरितं का निरूपणं कर डाला 1 इसका मततव यह था कि 
चह कभी चुप बैठने वाले नहौ है, उन्दे रोज एक न एक शरारत 
सुमती ही रहती है । जव से दक्षिण सफ़रीका पटच, तवते गत 
तक अपने जीवनं के इक्यावन वों मे कभी चैनसे नही वैरे। 
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सारो दुनिवाभेएकक्षण भी चैनसे न वेढने वालाभौरद्रूसरोको 
न बैठने देने वालावापू के समान कोनहै? बापूको रग-खको 
जानने वाली बाः को छोड देते एक वाक्यमे उनके चखििका 
इतना सरल भौर गम्भीर अर्थो वाला वखान गौर कौन केदः 
सकता ? 


र 


चोरगुरु ` ` 


सम्‌ 26 की बात है । साबरमती आश्रम मे एक वार "वाके 
कमरेमेचोरीहो गरई। चोरक्पडोसेभरे दो बक्स चुराले 
गए। 

बाप्रूको जव मालूम हमा तो उ होने कहा, “लेकिन धवा" के 
पास दो सन्दरुक कपडे आए कहा षे? गौर किसलिए ? "ना" 
रोच-रोज नई साडिया तो पहनती भी नही 1" 

श्वाने कहा, "रामी भौर मनुकीमा तो मर गई है" पर 
कभी-कभार वे मेरे पास माए तो मुभे उनको दो कपडे तो देने 
चाहिए न? इसीसे भेट मे मिली साडिया मौर खादी भँनेरखं 
छोडी थी ।'* 

बापू नेकहा, “नही, निज भंटमे मिली कोई चोज केवल 
उसी हालत मे अपने पास रखी जाए जव उसकी उसो समय 
जरूरत हो । बाकी सब चीजे तो आश्रम के कार्यालय मे जमा होनी 
चाहिए ।“ उसी दिन शाम की प्रा्येना मे वाप ने इसकी चर्चा की 
ओर कहा, “हमको एेसा व्यवहार नही जचता । लडकिया हमारे 
घर आए तो रहे, खाए, पीए, परन्तु जि हनि यरीवी का जीवन 
श काप्रत लिया है, उन्हे इस भ्रकार की भट देनाठीक 

” 


इन चोर गरु से अपरिग्रह की यह्‌ नई दीक्षा ेनेकेवाद 
शना" का अपरिग्रह मदर हो गया ! जब कभी वापू लम्बी मौर 
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कटी यात्रा करते, तो सारे दल मं बा का विस्तरा. सवस. छोरा 
भौर एक छोटी-सी भै बिल्ल जरूरी चीधो को होती । 
यापु कहा करते, “ “वा हम सबको हराती ह । इतना कम सामान 
भौर इतनौ कफम उरूरत किसी दरसरे कीनही है। सादी 
का इतना आग्रह्‌ रखता हू, परन्तु फिर मी मेरा सामानश्वा से 
गुना है।* 


हरिजन भा 


वापर ने जव अहमदाबाद मे आश्चमं की स्थापना की थी, तब 
भाने अपने सायियो षे कहु दिया था कि "यदि कोई लायक र्तं 
यहं माश्रम मे भरती होना चाहेमा तो पै उने अवदय भरती कर 
गो # 

अत आश्रम की म्थापता के थोडे ही दिन वाद ठक्कर वापा 
नै थाभम के नियमो का पालन करने वाले एक अचत परिवारको 
भाभ्रमभे भरती करने की सिफारिश की । वाप तो यह चाहते 
थे। बस, दरवा भाई, उनकी पतनी दानी. बहिन ओर दुधमुही वच्धी 
शक्ष्मी भ्रम मे मा पहुचे । 

भभ्रम भर वेड सलबली मची । अचूतो को छूनेतक्रकोतो 
सब तयार ये, पर उनको रसोईषरमर जीर परिवार भे एकमषएक 
क्ते समय पुराने वैष्णवी हिन्द संस्कार वाधव ये ! ष्याते को 
मृ से लगाकर पानी पीनि के बाद उसे माजना हो चाहिए 1 यदि 

विना माज बहू प्मियारे पर रख दिया जाए तो पवा" यह देख भौ 

नही सकती थी । याली मे कुछ भी परोसति समय परोसने वी 
कर्छल या चम्मच भोजन कौ थाली घ्ने तनिक भी चू जातीतो 
षर्‌ बरद्ूत जुटी मान कती जाती थी ओर उसे अलग मलने के 
क्तनौ भे रख देना होता धा 1 बेचारे द्धा भाई मौर दानी वहिनं 
इस ततरे क प्री खवरदारी रखने कौ परी चेष्टा करने पर भी 
चरुकं जति ये। 


बापू की रसोई 


आश्रम मे सवकौ इकटूटी रसोई वनती धी । वहा कै सब 
छोटे-वडे काम भी सव लोग मिल-जुलकर स्वय कर तेतेये। 
वहा का एक यहु भी नियमया कि आश्रममे होने वाली ताग 
सन्जीही कामम लाई जाए । बाहर से साग-सन्यीन मगा 
जाए) इस आश्चम की रसोई भे, आश्रम के सेत मे पैदा होने वाले 
कह. का साग रोज वनता या! कददरूका साग क्या वनता या, 
कदृदू के बडे-बडे दुकेडो को उवाल लिया जाता या । उसमे नर्क 
भी नदी छोडा जाता था । जिते इच्छा होती वह्‌ भलग से नमक 
ले सकता या ! माश्वम की अनेक वहिनी को कद्र अनुकूल चही 
होता था । किंसीको वादी होकर चक्कर आने लगते, किंसीको 
खटी डकारे आने लगती । बापू सवको रानी चढत रहते इसरतिए, 
ओर कू सक।चवदा मी आश्वमवासिनी वहने वार से इसका 
जिकर नही करती थी, परन्तु ये सव वाते वा" कौ दृष्टि मेती 
नही छिप सकती थ । एक वहिन ने रोज-रोज के इस कदर के 
सागपर एकं यरवी' तयार कर ली। वा ने वह्‌ सूनी भीर 
तुरन्त वापर के पास पहुचकर कहा, "तुम्हारे कदेदू का साग खाकर 
मणि वहिन को वादी को तकलीफ होती है गौर चक्कर आते है। 
दरा यहिन को वारे आती ह । कददू कासा भी कही निरा 
उवला हुमा वनता? उसेमेयी से घछोका जाए भौर उसमे गरम 
म्ताला आदि सव कुछ डाला जाए, तमी वहं बाधक नही 
होता ।* 
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बापू भुनकर उस समय तो चुप रहे! दूसरे दिन प्रायना के 
चाद उन्होने कहा, “हमारे आश्चम मे एक नये कवि पैदा हए है, 
हमे उनकी कविता सुननी है ।"“ इसके बाद बापू ने उस महिला से 
वहं गरव गाने का आग्रह किया 1 महिला ने गर्वी गाई । गरवी 
मेभाश्रम कौ रसोई का परिहसि था। वाप ने सुनकर कष्टा, 
“अच्छी बात है, मापकी फरिथाद स्वीकार कौ जाती है। निन्दे 
छोकरकर ओौर मसलि डालकर साय खाना हो, वे अपने नाम भे 
लिखा दे ।” 

श्वा नेकहा, “यो तो आपको कौर्ह नाम नही देगा, यह्‌ 
मामला हेम लोग स्वय तय कर लेगी । 

बापू ने कहा, “जच्छी वात है, एसा हो सही । परन्तु देखना, 
इसमे बच्यो को सम्मिलित मत कर लेना । बच्चे तो विना मसले 
काागही पसन्द कसते हैँ ।" 

“ना' ने कहा, “इस तरह ककर वच्चो को चढामो मौर भते 
इन्हे त पास ही रलो, ये बच्चे कहा तक दुम्हारे रग सोर्मे 
जानती हू | 

: वाद सब बहिनों ने नाम तय किए गौर मसाला खाने 
की माजादी पाई । परन्तु बापु मुख से मसला नही खावे देते थ । 
लान के समय हिनो कौ पवित उनके सामने व॑ठती । वाप लति- 
+ प्क्यो, बधार कंसा लगा है? साग खूव मसालेदार 

सर 

इसका जवाव देती "वा", “पटने तुम कौन कम ये 1 ह्र 
इतभार को मभते बेढमी ओर पकौडढो या पातरे बनवाकर सुव 
उडत ये। सौ तुम्ही येया मौर कोई?" 


अतिधिर्यो के प्रति 


सेवाग्राम मे वाप की पडी की मोर जाने से पहसे धवा" की 
रोपी पडती थी । "वा" यातो ध्रूतरे पर बैठी सूत बातती 
मिलती या ैसा ही को वाम करती नजर आती । किती नये 
आने वाले अतिथि कौ पते वा वै हौ दान हतै । वा" पे 
पहचानती हो या ने पहचानती हो, फिर भी बडेप्रेम से स्वागतं 
करतौ । उनका सीधा सरल प्रह्न टोता, "कहा से आए ह ? सीषे 
यही आ रहे हया वर्षा होकर माए ह? भोजन हुमा या नही ? 
गाडी भे बहत कष्ट तो नही हमा ?" दसी छोटी-छोटी वातं 
पूचती । भोजन न किया होता तो भोजन कराती । आए 
अतिथियो को वायू के साय तो जिस काम के लि्‌ आए हो उसकी 
चर्चा करने कादहीकाम रहता था, परर उनकी दूसरी सारी 
कठिना शवा" ही दल किया करती थौ । उनसे वे जब-तब पृचती, 
“खाना तो अनुकूल ह्येत है न ? कनेई्‌ कष्ट न उठाना भला ध 
क्रिस चीज को आवश्यकता हो तो मुभसे कहना 1" 

मोतीलाल नेहरू जसे शाही दस्तरखान पर खाने वाते लोग 
श्वा की वदौलत ही कई-कई दित आश्रम मे रह जाते । राजा जी 
को चाय-कोफी कौ चिन्ता "वा" के सिवा कौन करता ? जवाट्‌ट 
लाल जी के लिए खास जाये वाली चाय वाही बमा देती थी। 

आश्वम की रीति थी कि भोजन करने के वाद हर एक व्यक्ति 
भपनी-अपनी थाली माज डाले । एक दिन एक स्नात महिला 
आश्रम मे आई । वे भौर "वाः साथ-साथ खाने वैदी । भोजन कं 
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जद हर्‌ कोई अपनो-अपनी धालौ उढाकर जनि लगा। उस 
महिता नैकभौ वतनन मेये) उनका भोजनहो चुका था, 
प्रनुवेधथरारहौथोक्रिक्याकरे?इतनेमेषवा'मीलखाचुकी। 
उण्दोने घौरे-से अतिथि महिला की थाली खच ली। महिला 
धवराई भौर लजाई भी । भला कही वे अपन जूढो याली चवा" से 
मृजवा सकती थी ? परन्तु वा" ने प्रम से कहा, “नही वहिन, 
इसमे सजाने की क्या बातं है ? तुमने कभी धाली माजी नही, 
तुमसे नही नेना। मुभे तो रोज की आदत है, मेरे लिए एक थाली 
भारी नही ।" 


हरिलाल भाई 


हरिलाल भाई वाघ के सवसे वडे वेेये। उन्नीस वप की 
आयु मे जव वापू वैरिस्टर बनने विलायत गए ये, तो हरिलाल को 
श्वा की गोदे छोड गण थे! बडे होने पर हरिलाल मादने वाप 
से जच्छा खासा विद्रोह ठाना । इसका कारण हरिलाल माई म्‌ 
ताते थे कि उ होने नान-ुखकर उन्ह॒ ओर उनके भाद्यो को 
शिक्षा के अवसरो से वचित रखा । वापू ने भपने जीवन मे 
करातिकारी उलट-पलट किए वे भी हरिलाल माई को मच्ये नदीं 
ले । अफीका के सत्याग्रह की लडाई मे हरिलाल भाईने अच्छा 
हिस्सा लिया धामीर तीन वार जेल भी गणये, परु पीव 
उन्होने बापू का परित्याग कर दिया गीर भारत चले माए । यही 
पढाई आरम्भ की । प्रतु पदाईभूरो न हो सकी, मिक भ फेल 
हौफर उ होने पढना व-द कर दिया ओौर नातेदारो की सलाह शे 
विवाह कर लिया । कुछ दिन वाद उनकी पलो की मृत्य हो गई 
इसके बाद वे यैर रास्ते चल पडे, शराव पीने लगे । बापू भौर 
श्वाने जहे ठीक रास्तेपरलाने नी बहत चेष्टा कौ, पर परिणाम 
णृ न हमा । वे मुसलमान हो गए, फिर लौटकर माय समाज 
मने । उनके वाल वच्चो को “वाः ने अपने पास रख लिया । यद्यपि 
इरिलाल भाई "वा" मौर बापू को छोडकर चते गणये, प्रतु ्ा' 
केलिए उनके मन मे बहत मान मीरप्रेम रहा । वे बहुधा कहा 
करते वि राजरानी वनने के लिए जमी हुष्'माःसे बापू नाक 
दतेन तकलीफ उठवाते ह । "वा" से मिसने वे कमी-कमी मश्रममे 
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भाति रहते ये । परन्तु जन्त मे जब उनकी हालत बहत खराब हो 
गर तो उन्हे माम मे मने मे हिचिक होने लगी । एक बार बहुत 
ही वुरो, वेहाल हालत मे उनका "वा" मौर बापु का अकस्मात्‌ 
साक्षात हो गया । 

वापूमौरण्वाः दैन की यात्रा कर रहै ये । जव जबलपुर मेल 
कटनी स्टेशन पर पटच तो वह दूसरे स्टेशनो से बिल्कुल निराला 
चया जयनाद सुनाई दिया, “माता कस्तूरवा की जय 1 ' इससे "वा" 
को योदा आद्ये हृभा । उन्हनि सिडकी से मुह्‌ निकालकर 
बाहर देखा, तो सामने हरिलाल भाई खडे ये। 

उनका स्वस्थ शरीर विल्कुल ज्जेर हो गया था, जगते दात 
पव गिरगषए्‌ ये, कपडे बिल्कुल फट हुए थे । सिडकी के पास 
मकर उ होने भपनी जेव से नटपट एक मोसम्मी निकाली मौर 
कह, “ 'वा' यह तुम्हारे लिए लाया हु 1" 

श्वा'केहोठमभी हिल हीरहेयेकिवाप्‌ खिडकोके पासा 
पते मौर वोत, "मेरे लिए कुछ नही लाया ?” 

हरिलाल भार ने कहा, “नही, यह तो वाके लिएही लाया 
ह} मापे तो केवल यहो कहना है कि 'ा' के प्रताप से ही मप 
तने बेड देने रहै # 

“इसमे तो कोई सन्देह नही, परन्तु क्या त्रु भव हमारे साथ 
चतेगा १ 

“नही, मै तो "वा से मिलने भाया हू ।" 

१. अपनी जगह पर मा बैठे । मा -येदे कौ बात फिर 

चली 1 


“लो "वा" यह्‌ मोसम्मी 1" 
कासे लाया?" 


"कहीसे भख माभकर 
सा ह+ भी लाया ह, पुम्हारे लिए लायाह । 
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श्वाने मोसम्मी हायमे लेली।प्ररतु हरिलाल भाई को 
इसे स तोप नही हुमा । उन्होने कहा, ” "वा" यह मोसम्मी आप 
हीकोखानी है, भापन खाए तो मुम वापस दे दे ^” 

“रहु-रह, यहे मोसम्मोमे ही खाऊगी ।'' कुठदेर वेपुव्रको 
एकटक निरखती रही, फिर बोली, शन्ु अपना दाल तौ दै, भौर 
तनिक सोच तौ सही करि तू किसका बेटा है। चल, हमारे साय 
चल 1“ 

इस पर हरिलाल भाई ने भीगे स्वर मे कहा, “इसकी तौ बात 
हीनकरो धाः, म अव इस हालत से उवर ही मही सकता ।“ 

वा" कौ मासते छलछठला माई । गाड ने सीटी दी, टेन चली) 
चतते-चलते हरिलाल भाई ने फिर कहा, “ वाः ममौसम्मी तो 
दुम्ही खाना भला?“ 

जवे गाडी भागे बद गई तव श्वाः को मचानक ध्यान भाया 
किजहोनि पुकोतो कुछ दिया ही नही । भरे, बेचारे को फल- 
ध कुछ नही दिए, शरुसो मरता होगा । देखू, भव भी गुदे सक्‌ 
ते ~~ 


उ हनि जल्दी-जल्दौ डलिया मे से फल निकालकर बाहर देखा 
तो द्रेन प्लेटफाम पार कर चुकी थी । 


वा" को तत्परता 


वा' सदैव प्रात काल चारवे प्रार्थना कै समय उठती । 
आयना कर वाद वापू की आघ- पौन घण्टा सो जाने की भादत धी, 
प्रतु चा' उठनेके वाद फिर नही सोतीयी । वे वपुकै फिरसे 
जागने के पते उनके लिए मम पानी मौर शहद या जोकुछ भी 
ये प्ात्त लेने वलते हो, तैयार करने-कराने मे लग जातौ थौ । बापू 
कै निजी कायो के करने कौ वहतो की च्छा रहती भौर 
फमी-कभी भापस मे इसके लिए होडा-होडी भी होती । "वा'णेसे 
गोभेकाम घाटदैतीथी, परन्तु काम चदि किसीकेभौी 
सुषुदे किया गया हो, श्वा सामने खडी रहकर दैखती रहनी कि 
सव ठीक हो रहा है या नही । चीज अच्छी तरह्‌ बनो द, यह्‌ "बा" 
स्यय देवकर वापर के पास ते जाती थी, भोर जे तक वै उसे ला- 
पीने, स्वय उनके पास बैठी रहती थी । फिर यह भी देखती कि 
वते ठीक तौर पर साफ करे सपनी जगह्‌ रख दिएगणएर्है या 
नही । यदि वेनो कौ सफाई मे तनिक भी दोप दख पडा तो वा” 
स्वय उते फिर से अपने हाथोसे साफ करती धी । 
भराय सात वजे प्रात बापू घूमने निकलते ये । उस समय 
शा' गमने स्नान आदि नित्यकारयो से मिपटकर पूजापाठ से बैठ 
भाती । घी के दिए मौर मगरवत्तो की धूप के साय लगभग एक 
चण्डा गता, तुलसी रामायण का पाठ करती) दसफैवाद वे 
रोपर भे पटच जाती । बहा कहा प्या टो रहा दै--उते वे 
र्व एक ही निणाह मे देख चेती । वे बडी स्पष्ट वक्ता धी 
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इसलिए जिते डाट-फटकार देना होता, दे डालतीं । वे सव कुच 
ठीक-ठीक देखना चाहती यी, तनिक भी कोई वस्तु बेकरीने देती 
तो स्वय हाथ सेशोक-उाककरदेतीथी। 

वाप करा भोजन वै स्वय बनाती या अपनी कडी निगरानी मे 
बनवाती । उनके लिए बनाई खस्ता रोटिया गोल उन्वेमे ठीक 
तौर परर जमाकर रखी जाती है या मही, सभौ एक आकार 
कीरहैँयानही, कोई मोरी-पतली तो नही है-- इसकी वा सूव 
छानबीन करती थी । उनमे नमक-सोडा ठीक ला गया है, यह्‌ 
भी वा ठीक तौरपर जाचनेतीथी। जिस दिन मे खस्ता रोटिया 
(लाखरे' "बा" अपने हाथ से वनाती तो वापू को पता चल जति 
य हसकर कहते, “आज तो "वा" बै बनाए वाखरेर्है।" 

भोजन की घण्टी बजते ही सव भोजनालय मे जा पहुचते, तव 
वाप्रु मौर सास मेहमानो कौ परोसकर श्वा" बापू के पास खनि 
यैठ जाती । उस वक्तं भी एक निगाह उनकी बापू की भोर 
रहती । बापू के पास एक मक्ली भी जाती देखती तो उनका वाया 
हाथ पसे पर जाता । भोजन के बाद "वा" वाप के साय मोजनीलय 
से उनके कमरेमे आती भौर जव वापू अलबार पठने लगतेतोवे 
उनके तलवो पररधी कौ मालिश करती । जम वादु कीञआखलग 
जाती तौ "वा" उठकर अपने कंमरेमे जाती भौर तनिक विश्राम 
करती, परतु प्‌ द्रहु-बीस भिनट वाद ही उठकर मुह्‌ धोकर स्वय 
अखबार पटने बंठ जाती । चदे मातरम" भौर गुजरात समा- 
चार" तो विना नाया पडा करती ! !हरिजन-ब घु! प्रति सप्ताह 
उनके पास आता ! गीता के लोकन का णुद पाठके की चेष्टा 
वे सदा करती थी । अखबार से सत पाकर “वा' भतिदिन कातते 
बैठी, प्रतिदिन 400 से 5९0 तार बरावर कातती } कता 
उनको तभी सक्ती, जब वे रोगशय्या पर होती ) भाध्मभरमे 
श्वा सजे मधिष सूते कात्तनेवालो मे पी । चार वजते-वजते "गा" 
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फिर रसो मे जा पहुचती, वहा यापर का साना तैयार कराती । 
पराच वजे वाप खाने वैठते तव उनके पास वैठती ! वे कई सालसे 
एक वक्ते खाती थी । रात को फेवल एक प्माला काफी पौ लेती 
थो। परन्तु मृत्यु से वार साल पहले से उहोने वह भौ छोड 
दयाया, दरू मे तुलसी ओर कालौ भिच डालकर उसे घोडा 
उ्वालती मोर पी लेती थी । सन्ध्याकाल जव वाप घूमने नाते 
वाआशरम कोई वीमार रहा हो तो उसके पास" वैठती, फिर 
दूसरी चहिनो के साथये भौ पूमने जाती भौर माश्रमसे कुछ 
ईर जाने पर जव वापर वापस आति दीते तो वे भी उनके साय 

हा जाती। 
धूमकर मने के वाद साय प्रायना होती । उसमे रामायणं 
गाई भाती । तव श्वा उसमे सम्मिलित होती गौर प्रायंना के वाद 
बाएकफेसौनेकी तयासी मे लग जाती । सोनेसे पहले वापूकेसिर 
तेल श को काम लेगमग अन्त तक वे नियमित रूप से स्वयं 

1 
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भ्रात काल चार बजे नियमित समय प्र बापरू जव प्रायनाके 
आसन पर वैठे तो महादेव भाई ने कहा, “रात एक बजे तक 
हलीफोन अति रहे है कि आपको पक्डने आ रहे है ।” वापने 
कहा, “भभ कोई नही पकडेगा, सरकार इतनी मूलं नही है कि 
मेरे जंसेमिन्र को पक्डे।" ओौर वे प्रार्थना मेलीनदहो गए । 
प्रा्थनाकेवादबापू विश्राम करतेये। साढे पाच वजे विध्रामकर 
ही रहे थे कि महादेव भाई दौड हुए माए भौर बोले, “बापू, 
पकटठने आए 1" 

याप कट तैयारी मँ जुट गए 1 

पुलिस अफसर ने कुल आध चष्टे का समय दिया था 1 
सवसे मिलकर यह्‌ प्रार्थना की मौर यह गीत गाया /हरिने 
भजता हजी कोर नो लाज जती नथ जाणीरे।' 

छ वजते-बजते वापर, महादेव भाई मौर मीरा बहिन पुलिस 
की मोटर वैठ गए । "वा" भी चना चाहती धी । वापू ने कहा, 
तुन रहस्फैतो मले ही चल, परन्तु म चाहता तो यहु किव 
मेरेसाथभाने कफे बदतेमेरा काम कर।" 

श्वा े लिए सफेत काफी था "वा सक ग्। उसोशामकौ 
बापु दिवाजी पाके फी एक जाम समा मे भापण देने वतेये। 
अव ण्वा'नेघोपणाकीफिवे मापण दमी । 

यापू की मिरप्तारौ से सरि मारत मेँ विजलौ कौ लहर दौर्द 
गर्यो मौर कार्यकर्ता मे.मुढ के मुद "विढता हदाउप्मेमा 


मौ मगस्त 45 


रहैथे\वा' का दरवारलगा था,वे बीमार थीं गौर थककर 
चूर-चूर हो गई थी, परन्तु मपने हिस्से के कर्तव्य-पालन म जुटी 
थी 


पौने पाच बजे शामको वे सभाके लिए चली । दवार पर एक 
बडे शीलडौल वाला पुलिस भफसर मिला । वह दाय जोडे हुए 
श्वा" के सामने जाया भौर अदव से भूककर (वा से कहा, “भाप 
घरही रहेगी यासभामे जाएगी ? आपका क्या हुक्महै ?“ 

श्वा! ने मीदी मुस्कान के साय उत्तर दिया, “भैसभामेही 
तोजार्हीह्‌॥" 

गफस्रर क्षण-मर रका। फिर बोला, “तो फिरभापइस 
मोटरमे बैट जाए, म आपको बापू के पासते जाञगा 1" 

श्वा"ने तुरन्त तैयारी कर ली । सुशीला वहिन कै विना "वा 
काकामनही चल सकती था, अत यह्‌ कह्‌ दिया कि "वा! के वाद 
सु्लीला भाषण कर्दगी । वस, सुशीला का साथ बन गया । "वाको 
यह्‌ अन्तिम यात्राथी। 

मोटर जब दोनो को लेकर आर्थर रोड जेल पर षपहुची तो 
वपने खिनस्वर से कहा, “दस वारये जिन्दा नही निकलने 
दंगे ) वहिन यह्‌ सरकार तो पापी है ।" 

सुशौलाने कहा, “हा वा" , पापी तो है दी । इसीलिए इसका 
पापही इसे खाजाएगा गौर वापु फतह पाकर वाह्र निकर्लेगे ।'' 

जेल मे उने लकडीके ही परे सोने के लिए भिले। "वा'को 
भरोडा ज्वर था ओर उन्दै रात्त-मर दस्त आति रहे ये \ प्रात काल 
जव डाक्टर आया तो सुशीला बहनि ने कहा, “ श्वा" के लिए 
खास खुराक मिलनी चाहिए 1” 

“तो वह॒ आप खरीद सक्तो ह 1" 


"परलु हमारे पास पैसे नही बापहमारे मित्रो कोफोन 
कर देँ जिससे वे स्पये भेज दें 1" 


46 वाओौरयपू्‌ 


“फोन नही कर सकता ! सरकार वग हुक्म है कि बाहेर कौ 
दुनिया से गाप लायो का सम्पक नही रहना चाहिए ।“ 

“तो आप अस्पताल से प्रवन्ध कीजिए या भपनी पाकेट ते, 
भापका क चुका दिया जाएगा 1” 

डाक्टर दु हुज्जत के वाद चला गया । शाम कोदो सेव 
जाए ! पर उनका रस निकालने का कोर प्रबन्धं नथा । तमाम 
रात ओर दिन-मर दस्त जाने से वा" वहते कमजोर हौ गई थी । 
इाक्टर मे दवा की कोई व्यवस्था नहीको थी। जिस कमरे मै 
उदे रखा गया था, उसकी ह्वा इतनी गदी थी कि बहा ब॑टनेसे 
सिरे ददं होन लभा) हवाई हमले से वचने कै लिए सव खिड- 
कियोका तीन-चौया्ई माग ईंटो से चुन दियागया या। दस 
कारण भीतर हवा नही आ सकती थी । पालने की नाली टूटी 
हई थी, उमे से सदी दुगन्ध आरही थी।फलमे बहुतनमी 
थी (१ के वराडेमी उची-ऊची दीवारोसे वन्द करदिषए 
गएये। 
दूसरे दिन नौ बने मेदरन्‌ ने जकर कहू, "ग्यारह बने भाप 
लोगोको पहासे ते जाया जाएगा} रात-भर दस्तके कारण 
जागते रहकर इस समयण्वा' को कुछ मप्रकी लग गई थी। 
सशोला वहिन ने जल्दी-जत्दी बषना सामान वाधा, दस गजे "ना" 
को जगाया मौर भार्थना की। ^रामधुन'चलही रदी थीकि 
भलर गया! एक कंदी महिला को जव मालूम हुआ कि षेसा 
नहोनिसेष्वा'को फलमनही गिल सके, तो उसने अपना पर्त 
भृश्ीला वहनि को थमा दिया । उसमे से पाच रुपये लेकर सुशीला 
वहिन मे यपनी एक रगीन सादी उस महिला कोदे दी । 

स्टेशन पर आक्र इहे वेटिगसख्ममे वैठाया गया । स्टेशन 
पर धोरगुल, मीद-माढ वसी टी यो! वा" चुपवाप एक आराम 
शरभो पर षपष्टो देखतो रहौ, फिर एकाएक बोल चटी, “देए 
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सुशीला, यहं दुनिया तोपेसे चल री है जैसे कुछ हृभादही नहो । 
बापू को स्वराज्य कंसे भिलेगा ?” 
सुशीला ने कहा, ५ वा" ईश्वर बापू कौ मददपररहुन 1" 
उन्दे पटले दं के एक छोटे-से डिव्वे मे वैखायय गया मौर 
गाडी पूना की ओर रवाना हुई । सुबह सात बजे एक छोटे-से 
स्टेशन परं याडी खडी करके उ हुँ उतारा गया भौर मोटर हारा 
आगा खा महल मे पहुचा दिया गया । 
पह्रेदारो ने बडा फाटक खोला 1 कुछ दूर जाने परतारका 
एक दूसरा दरवाजा खुला, मोटर पोषं मे जा सडी हुई । "बा" 
भुलीला बहिन करा सहारा लेकर धीरे-धीरे सीढिया चौ । बरामदे 
मे कु केदो ड. लगा रहे घे । वाः ने उनसे पूछा, “बापू का 
कमरा कौन-सा है?" 
किसी ने जवाब दिया, “आखिर का 1“ 
शवा" सुशीला वहिन का सहारा लेकर धीरे-धीरे चलती हई 
घापू के कमरे मे पहुची । बापू एक उची गही परवैडे हायमे 
कु कागज लिए ध्यानपूर्वक कोई लेख सुधार रहै थे । कु बात 
तभी दो रही थी) महादेव माई कन्ध के पे संडे होकर उन 
कागजौ कौ देख रहे थे 1 महादेव भाई “बा' को देखते ही लुशदो 
गए 1 परन्तु बापु कौ त्योरिया चढ गई, उन्दे सन्देह हमा कही 
श्वा मनकी कमजोरी से मेरा वियोग असह्य लगने से तो यहा 
मेरे षीचे-पीे नही चली आईं ? वे अपना कत्तव्य तो नही भून 
गईं? उन्दने तसे स्वर से पुखा, तूने यहा भने की इच्छा 
भ्रक्टकी थी तो उने तुके पकडा ?” 
वा" चुप \ पर्तु सुङोला बहिन ते कहा, न्नही, वापर) 
सौर *वा' गिरप्तार होकर आई ह" वानेभी वाप का अभि- 
भाय समकर कहा, “नही-नही, मने कोई माग नही की, उन्हनै 
भे पक्डा +" 


यह्‌ उत्तर सुनकर बापु शान्त हए । 


जोडी विष्टो 


गछ दिन पहि से ही "वा" 7 रेसा भाराहने लगा यावि 
उनकौ मौते भव निकट दहै। जव मागासां महल रमे महादेव देसाई 
खा एवाएव स्वर्गेवास हो गया तो वै वारवारयह्होलर्गीकरि 
भुमे जाना धा, फिर महादेव धयो चला शया ? वादमे जव यापर 
नै मामाखा महल में उपवास पिया-तो जौ मिलने पाते वहा 
उस समय वापू से मिलने अते भोग वापू येः सम्थघम चिन्ता 
प्रकट करते, उनसे वा" फटती, “म यापू से पहते जाऊगी, वापर 
जरूर उठ यैटेगे। लेकिन मँ यटा से जीती वाहूर नही निकतूमरी} 
यह्‌ तो महदेव षा भदरहै, जिस रास्ते महादेवे गए, उती 
रास्तै्मै भी जाञगी। 
फरवरो आते-भते उनेकी हातत विगड ग ¡ चिर्धित्साके 
सम्भव सान, जो उस मवस्था मे प्रस्तुत टो सफते ये, प्रस्तुत 
करिए मए । परततु परिणाम निरादापूणं हो रहा । उन्नोस फरवरी 
की -गूमोतिया हौ गया, इसलिए क्लकक्तासे हवाई जहाऊसे 
स॒त्रह फरवरी कौ हरिलाल भार्ईफो एकवार "वाः सै मिलनेकी 
सल्ला वी गई) वीस फरवरी को हालत निराश्चाजनकद्ो ग} 
यही दशा इक्कीस फरवरी को रही । उसी दिन शाम को देवदास 
मनु मौर सतोप आ पहुचे । वार्त फरवरी को कलकतते मे हवाई 
जहाज द्वाया रघीसिलीन ज पटच 1 4वा' अद्धमरुखित पडो थो } 
अपू नेषसिलीन देने की मना करदी ! वाप अधिक समय यव 
श्वा के निकट ही वैठे रहते थे 1 अब "वा' को जल निगलनेमे भी 
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कष्ट होत्ता था। 

अन्त मँ वा की गख एकदम खुली मौर उन्होने बापु कौ 
बलाया ) जयसुखलाल भाई पास आए, उन्होने बाधसे कहा, “वा 
युलाती है 1" बापू हसते-हसते आए मौर बोले, “क्यो "वा" शायद 
तू सोचेगी कि सवे रिसतेदार आ गए, इसलिए मने तुभे छोड 
दिया। घे, यहर्भ बाया!" वापने शाको गोदमे ले लिया। 
चापू कौ जोर देखफर वा कहने लगी, “म जच जाती हू 1 हमने 
चहूत सुख भोभे, दुख भी भोगे । मेरे वाद रोना मत, मेरे मरने 
परतो भिटाई खानी चादिए।” यो कहुते-कहते बा" के प्राण वापु 
फीगोदमेदहौ निकल गए !वापु देख र्हेयथे!ज्योदहौ प्राण 
तिक्ते, वाप ने अपना किर शवा" की देह पर डाल दिया ओर 
उनेकी आखो से भासुओौ की धार बहु चली । देवदास भार्ई बाः 
के पैर पककर "वावा पुकारने लगे 1 जयसूखलाल भाई ने गू 
का चदमा उतार लिया । चापू फोरन सभल गए । देवदास न 
को गपनी गोद मे लेकर स्वस्य किया । शवा के निकट "रामधघुनः 
धरर हई । फिर बापू, मनु, प्रमावती भौर सुशीला मे मिलकर 
श्वा' कौ मृत देह को स्नान कराया, छारीर पोषा, बापु के काते 
सूतकी साडी मे "वा को लपेटा1 माये पर ककुम लगाया, 
हायमें मौर गले मे बापू का काता हुमा सूत्त पहनाया । जमीन 
लीपकर उसमे चौक पूरा जोर "वाः चो कहा सुलाया ) 22 फरवरी 
भ्‌ सायकान ठीकं 6 वजकर 35 भिनट पर उनकी मारमा मुवन 
दुई 1 


जीवने खुली पुस्तक 


बापू का जीवन एक खूली पुस्तक था । उसमे छिपाने यो 
कोई वात हीन थी, एकान्त का उनकै जीवन मे कोर गर्थहीम 
था} वहु कोद भी यात, चह कितनी गुप्त क्यौ नह, वता देते 
ये । जब वात करते, सुते दिल से । 

वापु ने कभी किसीका अविदवास नही किया । बहतो ने उहे 
वहत बार धोखा दिया, फिर भी उन्होने मपने विश्वास फो नही 
हटाया । उनका यह्‌ निश्वय या कि हर व्यक्ति मे गुण-दोप दोनी 
मौजूद है, सुधरने का भवक्षर हर एक को देना चाहिए । वहं 
जाजनही तौ कल भपनी भ्रूल स्वीकार कर टी लेया । वे दण्ड 
देने केपक्ष मे नही थे। उनका केथन था कि सच्चा दण्ड 
पडचात्ताप है । 


बापरू की अत शक्ति 


वापू की अत शक्ति अजेय थी । उनका दुर्वेलं शरीर विद्युत्‌ 
शपति का पज था ! उसीकी सहायता सेवे विरोधी को भपनी 
ओर खीच लेते थे ! एक बार जो उनके सम्पकं मे आया, सदाके 
लिए उनका हौ गया । उनकी वाणी कोमल, बुद्धि विशाल मौर 
तेजपूण, ज्ञानः मपरिमित भौर अनुभव मद्वितीय था । यह्‌ एक 
आश्चर्मेजनके वात थी कि उनकी मानसिक शक्तया जीवन के 
अतिम दिन तक वढती ही गदं । विकट घे विकट समस्या को 
सुल ना मौर एक सर्वेथा मौलिक मागं खोज निकालना उनके 
लिए साधारण बात धी । कठिनिाद्यो का सामना करने मे उन्दै 
लानेद आताथा। 


परिजनों पर ममता 


वाप अपने परिजनो पर वडी ममता रखते थे । उनको मपने 
पास रहने वाले प्रत्येक फे खाने, सोने मौर माराम का पुरा स्याल 
रहता था। यदिकोरईवीमारहो जातातो वेह गपनी वीमारी 
भूलकर बापु की मसुविघा फा अधिक विचार करने लगता, क्यौ- 
किवीमार होनेका सर्थंथा-वापु के वढे हुए कामोमे एक भौर 
की वृद्धि । उन्हे बीमार की पूरी खवर मिलन ही चाहिए थी। 
उसको छया दथा मिली, कया खाना मिला, वया हालत रही, ये 
सथ वाते उन तक पहुचनी चाहिए, वरना उँ सन्तोष न होता । 
बीमार को वे एक वार देखने मवद्य जाते ये । जहा किसी मिलने- 
याते की बीमारी की बात सुनी कि उसके घर देखने पहुर्च गए । 
रोगी के लिए विना समय निकाले वे नही रहते ये । 


धन-सम्पत्ति 


उनके पास करोढो रुपगे खर्च करने को दान मं माए । हूत 
लोगं गुप्तदानि मे चुपचाप वडो-वडो रकम उन्हे दै जाति ये, परन्तु 
ऊहेनि कमी एक कौडी मो इधर सै उधर नही होते दी । उनके 
पास पाई-पाई का हिसाब रहता था) आए हृए पैसे को वेसूव 
सोचे-विचार कर खर्च करते थे । धनाभाव से तो कमी उनका 
कोर काम एका ही नही \ एके वार उनके एक भक्त ने उन्से 
पूछा किवेसद्टेवालोसे दान क्यो लेते, ष पर उन्दोनि 
कहा, “सुं मौर शरावमे तो भुकावला ही नही कर पाता 
ह । शराब के व्यापारियो से मैने काफी रुपया लिया है । किसका 
पेसासू ओर किसकाचछोड दू? 


शारीरिक चुस्ती 


78 वधं की वृद्धावस्था मे भी उनकी श्चारीरिक स्फु बहुत 
अद्भूत थी । सदा तनकर बैठते थे । कमर भुकाकर येठना वे 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भानते थे । जहा किसी को कमर 
भुकाकर वैठे देखा, भट टोका । सीधे वैठने के लिए वे पीठके 
पीछे काठ का एक तस्ता रख लिया करते ये, ताकरि कमर न 
की रहै । सर्दी वै दिनो मे उनका शरीर तथा पैर बहत ण्डे हौ 
जाया करते ये, इसलिए सोते समय ून का दौरा बढाने कै लिए 
कुछ मिनट थोडी कसरत करके वे रीर को गर्म करलियाकरते 
ये । साय-प्रात नित्य मघे घण्टे धूमना उनका नित्यकम था। 
यथासम्भव इसमे वाधा न माती थी । यदि काममेलगे रहने से 
रात के नी-दस बज जाए तो वे छुट मिलते ही धूमने निकल पडते 
ये, कभी-कभी इतनी तेजी से चलते ये कि नधयुवक मौ उनके 
साय चलति हए हाफ़ जाते ये । 


प्राकृतिक चिकित्सा पर विवास 


प्राकृतिक चिकित्सा पर बापूको वडा विश्वास था! हवा, 
पानी, भिद मौर सूर्य-प्रकाश थे चार उनकी मौषध थी। मिटटी 
कोतोवेमाके दूघके समान मानते ये! पेट पर मिट वाधना 
उनका नित्य का नियम था} आवद्यकता होने पर ये माये पर 
भी भिद्री बाघतेये। ए बार उनकी छोडी परे एक मस्सा निकल 
आया तो उसपर भी मिद बाघ दी गई । एक वार खानाखनिके 
समय एक चील ने भटा भारा, इससे उनके मगूढे से लून निकल 
आया, उस पर भी मिहो बाघ दी गई । 

भिद केसमानदहीवेषानीको मौ उपयोगी मानतेथे। एक 
बार मोटर के दरवाजे मे उनकी दो अगुलिया आ ग्ं। चोट 
इतनी कटी थी कि कुष क्षणो को वे वेह हो भए) उन्होने 
सुरूत पानी मे अगुलिया डाल दी, बहुत कहने पर भी टिचरनही 
लगवाया । 

थोडी देर बाद पानी के मगुली निकालकर वै काम करने 
लगे। 

उन्दँ शोतकाल मे सूर्य की लूली धूप भ बैठना बहत प्रिय था 1 
जाड मे वे दिन-भर धुप मे पडे रहते थे । उन्मुक्त वायु कौ वे बहुत 
महत्त्व देते थे 1 वे सदा खुलो जगह म सोते-चाहे क्तिनी ही 
कटाक कौ सर्दी कषयो न हो । मालिश के समय दो-दो दीटर लगाने 
पडते ये, पर खिडकरिया अवद्य खूली रहती थीं । कडक्े की सर्दी 
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भे वे खुली टागो, नमे पैर, एक ग्म चादर जोढकर घूमतेये। खुते 
आकारा कै नीचे सोना उन्हे बहुत प्रिय था । यद्यपि डाक्टर ने रक्त 
कै दवावे के कारण उन्हे सर्दी मौर मोस मे सोना मना केर दिया 


था। 


प्रार्थना 


प्रार्थनामे बापु को भटल विद्वासं था1 कहना चादिषए, 
भराथेना उनके जीवनं का एक अविभाज्य मग था । परायना के 
नियत समय मे तनिक-सौ भीदेर वे सहन नही कर सकते ये। 
उनका कहना था किः वे विना भोजन तो हपतो रह्‌ सकते ह, हवा 
छे बिना भी दु क्षण टिक सकते है, पर राम के बिना वे क्षण- 
भर भी नदीः जी सकते \ उनका राम सवन्यापी था» वह्‌ जड- 
चेतन सभी मे व्याप्त या । उनका प्रत्येक काम रामकेलिएथा। 
प्राथना के समय मे वे सबको अतर्मुख बनने को कहते भौर अयं 
सहित उसका मनन करमे पर रोर देते । उनका कहना था, राम 
ुम्दारे कठ से उतरकर हृदय मे वठ जाना चाहिए, उन्हे यह दोहा 
बहुत प्रिय था 

मालातो कर मेरे, जीभ फिरे भूख माही। 
मनुवा तो चहुदिशि फिरे, यह्‌ तो सुमिरन नहि ॥ 

भ्रम गौर दया से उनका हदय लवालब था,परवे कठोर 
भीकमनये।परदुलतौवे देखन सकते थे । पेलोभ, महकार 
सेवे परे थे। दुबले-पतले ये, पर अशक्त नही । एक कषण मभी 
खालीन बैठते थे, न किंसोको बैठने देते ये । नीद पर उनका पूरा 
काघ्रु था। रेल मे चह कितना ही शोरगुल क्योन हो, वे निविघ्न 
सो जाते मे । ओर जितनी देर मे उढने फो कते, उतनी ही देरमे 
उठ खे होते थे 1 वच्चो से विनोद का तो वे को मवसर होन 
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जानि देतेये । मामा गोर मनु के कन्धो पर पुराभमार देकरये 
कमी-कभी ऊपर लटक जाते ये मर यह लडकिया उन्द्‌ इसी 
हयलत मे ले चलती थी । तव वापर का यह्‌ दाल-भाव देले उपस्थित 
जने हेसते-हसते लहालोट हो जाते ये। वे सदा निभय मौर 
जसदिग्ब रहे । 


जीवन एक खेल 


बापू कौ दृष्टि मे जौवन एक सेल था। वे सदा हेसते रहते 
ये । उनका वासस्थान सदा हास्य से मूखरितं रहता था । वे वडे 
विनोदी थे, विनोद हीमे वे बहुधा कमी-कमी रिक्षा दे देते ये । 
उनका मस्तिष्कं सदैव ताजा रहता था । शरीर थक जपे परनी 
दिमाग मही थकता था 1 29 वपे की आयु मे उनकी स्मरण दावित 
ओर मेधा अत्यन्त तीन्र थी । अपने शरीर, भन ओर वचनन प्रर 
उनका भरपूर नियन्ध्रण था । वे बडे भारौ सयमी ये । स्वरी-पुरुष 
का भेद-माव उनकी दृष्टिमें था ही नही। 


उपवाप्त 


वापर ने पदरन्ह्‌ यार उपवास किया] तोन वार 21-21 दत्र 
तकनिराहार रहै । उनके निकटवर्ती जन ही यह जानतेहैकिष््न 
उपवास्त के दिनो मेदे कितनी यातना सहते ये । यह्‌ यातना दो 
प्रकार कौ होती थो । एक तो उपवास के कारण उत्यन उनके 
अशन मौर श्ण शरोर पर जौ भयानक प्रतिकिया होतो यी यह्‌, 
मौर द्रूसरी, जिस मनोव्यथा के फारण वे उपवास करते ये उससे 
उत््न्यं मानसिक पडा । प्राय तोसरे हौ दिन उन्हे मतसी परारम्म 
हो जाती यी, जिसके कारण वे पानी मी नही पो पाते ये। विना 
भानी पिए पेशाब मे कमौ आ जातीथी मौर गुदो मे सरागी 
उत्यन्न होने लगती धो । बहत वार तो उनक्ौ देखरेष करने 
याते हाक्टर, जौ भारत के दिग्गज चिक्त्माशस्प्रौ होतिये, 
पयराकर िकर्तव्ययिमूदृ हौ जति ये1 परतु यापर कठिनसे 
मठ्नि समयमे भी स्थिर रहते भौर प्राय यह्‌ कहने करि जव प्क 
परमुकोमृग्मे कामतेनादहैमेदरावानमो वाश्ानहौटास्ना 
दै। 1924 वै उपवाममे एत्र दि शक्टर मसारो बहुत पयय 
गए, यपोरि उवक गुदो शो बहते सराव हाततहो गरहथो। 
ऊने यापर सेवन माप ्ियास्िये योढासा प्रतरेभारत 
तेने। दापूने पत्रि स्वदते कहा, “भुवह तक यौर ठद्ते 1" 
गुप्‌ जय श्ट मे भूष की पतेलामफौो, त्तो सह देखकर 
दैयाष्टेमएडियह्‌नामषदै। 
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आगाखा अहल मे भी एेसा ही हुमा 1 डा° विधानचन्छ राय 
वरा उषे, परन्तु वहा भी हालत स्वय स्वाभाविक हो गर । यह्‌ 
देस ड विधानचन्द्र राय ने कहा था कि हमारी हिम्मत वहा 
नहीं पहुचो है, जहा घाप पटुच चुके है । 


जेल ओर पत्र 


वपू के समान कामकाजी आदमी दृनिया मै बहुत कम 
मिलेंगे । उ होने जितने लेख ओर पत्र श्यने साठ वर्प के तामा- 
जिके जोवन मे लिखे, उतने शायद ही किसी दूसरेने तिके हो। 
इन लेखो ओरपत्रोको यदि इक्टृठा किया जाय तो दस हजार 
पृष्ठका ग्रन्य तयार हो जाय । उनको डाक्थैला भर मातो 
थौ। दुतियाका एेसा कोई देश न था, जहासे उनका पत्र 
ग्यवहार न रहता हो । यह्‌ आङ्वयजनक बात है कि वे प्रत्येक 
पन का उत्तर भविलम्ब अपने हाय दही से अधिकाश्च मे 
लिखकर देवै थे! डाक के समय केवे बडे पावदथे! याता 
मे जहा पहूवते, वे सवपते प्रथम उक के सम्बध मे ग्यवेस्या 
करतेये भौर इक्त बाति काषध्यान रखते किडाक समय परमा 
गर्ईयानही। 

जिस दिन "हरिजन" मे लेख भेजे जति, उस्न दिन कौ व्यस्तता 
देते योग्य होती । करिनना मैटर तयार हो गया, इसकी सूचना 
उदे मिलती रहती । जो कमी रहतो--उसे 'वे स्वय पूरा करते। 
यद्यो कार्ण है कि उन्हाने मत्यन्तं व्यस्तं लम्बी-लम्बौ याव्ाए की, 
परन्तु उनका साप्ताहिक कभी देर से नही निकला । मैटर भेजने 
कै दिन मौ कमो रति-रात भर टाइप को मरीन चलतो रहती । 
दरो मोर मम्रजी लेखो का हिद, उदू भौर गुजराती मे अनुवाद 
होता रहता । कही टिकट लगाकर लिफाफे तयार होते, कही तेसी 
ये सूचौ बनाई जाती 1 वास्चार पने, सव कुछ तैयार हौ गया 


जेल भौर पत्र 63 


या कुछ कमी है ? डाक लेकर कौन जाएगा आदि-आदि ! कमी- 
कमी तारसेथा खास मादमी केद्वारा लेख भेजे जाते थे । उनके 
लेख भग्रेखी, गुजराती मौर हिन्दी मे निकलते थे । पहले "धग 
इत्डिया' भौर भनवजीवनः निकलते थे, बादमे उनकी जगहे 
प्ुरिजनः, हुरिजन-बन्धु' ओर हरिजन सेवक" निकलने लगे । 

दन पत्रोके द्वारा देश मे त्ये माव, नई भाषा ओौरनरई 
विचारयौली को वापु ने जम दियु । उनके पत्रो कौ ग्रारक-सस्या 
साठ हजार तक पहुच गई थी। इन लेखो को देश-विदेश के 
विचिघ पत्र उद्धत करते रहते ये । सन्‌ "42 के "हुरिजनः के लेखो 
नेकुछही दिनो मे देश मे क्राति की जाग भडका दी भौर भारत 
छोडो' आन्दोलन खडा कर दिया । 

बापू की लेखन दीली आओनपूण, सादी ओर स्पष्ट होती थी । 
सच्ये-सच्छे भेज भी उनकी जग्रेजी के कायल थे] 

बापू जपने लेख को एक वार लिखकर शायद ही उसमे काट- 
छाट करते ये । उनके विचार इतने स्पष्ट भौर दृढ होते थे कि 
उनमें मदल-बदल की कु भी गुजाद्दा नही होती थी । उनका 
कहना था कि लेख लिखते समय वे एेसा अनुभव करते थे कि 
कोट दसरी शवित उनसे लिखवा रही है । फिर भी वह्‌ लेख हौ 
या पत्र, जवं त्तकं एक बार दुबारा पठ नही लेते ये, उसे जाने नही 
देते थे । दूसरो के लिखे तथा टाद्रप किए पवो मोरसलेखोकोभी 
वे स्वय दरति थे । यहा तक कि महादेव देशाद तक अपने सेख 
तच तकर नदी भेज सकते ये, जव तक कि वे सुनकर उसे मजूर न 


करनतं। दस समयतक वापू द्वारा लिखित धूस्तकी की सस्या 
सैसेउपरहै। 


मुद्रक सोहन प्रस, शाः 


